हमारा ग़त्रु 
अथांत 


तम्बाकू का नशज्ा 
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“मैं सदा इस कुटेव को जंगली, हानिकारक 
और गन्दी मानता श्राया हूं । अब तक में 
यह नहीं समझ पाया कि सिप्ेट पीने का 

४. इतना जबरदस्त जोक दुनिया को क्यों है ! 

जबकि दारू और भांग की तरह तम्बाकू भी खराब है। नौरोग रहने 
की इच्छा-करने वाले प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह तम्बाकू का 
व्यसन छोड़ दे ।”” --महात्मा गान्धी 








लेखक--श्री आचाये भगवानदेव जी ) 
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हमारा शत्रु अरथात्‌ तम्बाकू 


प्रातःकाल का समय है, महेन्द्र यज्ञ करके ही चुकौ है हि राजेन्द्र 
कुमार उसके पास ञआ बेठता है और दोनों में यू" वार्तालाप होता हैंः- 
महेन्द्रकुमार--प्रिय श्राता राजेन्द्र जी ! क्‍या यह 
सत्य है कि आप अ्रपने सहपाठी विद्यार्थियों तथा मित्रों 
के साथ खूब बोड़ी सिग्र ट उड़ाते हो ओर छिप-छिप कर 
हुकका पीते तथा चिलम का भी दम लगाते हो ? क्‍या 
आप यह भूल गये कि हम आये (श्रेष्ठ) माता-पिता की 
सन्तान हैं ! क्‍यों अपने पवित्र कुल को कल लगाते 
हो ! क्‍यों छाती को काला करेते श्रोर मस्तिष्क (दिमाग) 
को धुत में उड़ात हो ? किस नीच कुसह्ढ में पड़ कर इस 
भयह्वर सब भिनाशक तमोगुणी तम्वारू को पीना सीखा 
है ? इैश्वर का भय खाग्रो ओर सत्य सत्य बताओ? 
राजन्द्रकुमार--पूज्य श्राता जी | मुझे अपनी आय 
कुल की मान मयांदा का भमली-भांति ध्यान है ओर में 
यह भी नहीं भूला कि हम विश्ववन्ध आये ऋषियों की 
की सन्‍्तान हैं । आप इतने दुःखी क्यों होत हो, मैं तो 
एकाध बोर अपनी श्रेणी के विद्याथियों के साथ बीड़ी 
सिग्नेद पी लेता हूं । दो-चार बार हुक्का गुड़गुड़ा, कर 
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देखा है। मेंने कौन-सा अनथ कर दिया जबकि हमारे 
प्रधान अध्यापक, यही नहीं हमार स्कूल के आधे से भी 
अधिक अध्यापक, खूब आनन्द से स्कूल टायम में भी 
बीड़ी सिग्रटे ' उड़ाते हैं । हमारे स्कूल की क्‍या बात है 
सभी स्कूलों की यही अवस्था हैं। ओर विद्यार्थी तो आप 
जेंसे थाड़े ही बचे हैं, नहीं ता सभी पीते हैं। में गाँव में 
सभो को देखता हूं कि दाली क्‍या पाली, मजदूर 
क्रिसान, माली सभी छाट बड़ इसका म्वाद लत है। 
हमारे घर में मेरे बुड़ढे दादा दिन रात हक्‍का ही शगुड़- 
गुड़ाते हैं | इससे कुल को क्‍या बडा लगता है १ जेंसे 
हम अनेक पत्तों बाले शाक खाते हैं यह तम्बाकू भी बेसी 
ही वस्तु है | इसके खान-पीने में क्या दोष हे? प्रत्यक्ष 
में तो कोई हानि भी दिखाई नहीं दती। 

महेन्द्र--आ्राता राजन्द्र ! तम्बाकू का पत्ता शाक 
जसा नहीं, इस पत्ते में भयंकर विप कूट कूट कर भरा 
हैं | मनुष्य जाति का वह दिन सबसे बढ़कर दुर्दिन था 
जिस दिन इस तम्धाकू के विपेल पत्त का खान-पान मनुष्य 
ने आरम्म दिया | वह राक्षस तव से हो इतनी बरी तरह 
से चिपटा हैं कि हमारे शरीर मन और आत्मा की अन्दर 
ही अन्दर जला.कर भस्मसात्‌ कर दिया हें। सम्पूर्ण 
दुब्यंसनों, पापों की तम्बाकू (बीड़ी सिगरेट) ही माता हैं । 
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यह गांमझे से लेकर संख्या तक खाना पीना सिखाता हें। 
या यों कहिये यह सत्र नशों का गुरु है ओर बड़े 
आश्चय की बात तो यह दे कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है 
ओर केवल यह ही इस विष का सेवन करता हैं। प्रभु की 
सारी सृष्टि में कोई भी जन्‍्तु ऐसा नहीं जो इसे खाता 
पीता हो । यह मृखेता मनुष्य के ही भाग में आई है। 
वह अपने परम श॒त्र को परम मित्र समझ बठा है। यही 
मनुष्य का दृभाग्य ओर घोर अविद्या है कि वह विष 
की अमृत समझता है| तम्बाकू पीने वाला रोगों का घर 
ब्रन जाता है| तम्बाकू के सेवन से स्वास्थ्य, बुद्धि, स्मरण- 
शक्ति ओर ब्रह्मचय अर्थात्‌ वबीये का नाश होता है | 
पित्त, वायु आदि दृषित होकर नेत्रज्योति, पाचनशक्ति 
पन्स््वय तथा अन्य सब प्रकार को शाक्‍तया का द्वास 
होता है | दोतों की चमक चली जाती है। मुख और 
हार्था से दर्गन्ध आती है। इससे आलस्य, हँदय 
की धड़कन, नित्रेलता और अनिठ्रा बढ़ती है। आगे, 
पेट, रक्त, आदि सब धातुएँ दषित और ख ।ब हों जाती 
हैं । मस्तिष्क, फेफड़, छाती आदि सभी अंग इस मयंकर 
विष से निबेल हो, खाँसी, दमा ओर राजगेग (तपेदिक) 
तक को निमन्त्रण देते हैं। तन मन धन और समाज को 
भयंकर हानियां इससे पहुंचती हैं। तम्बाकू पीने बाला 
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जब इस नशे की कुंटथ का पूर्ण अभ्यस्त हो जाता हैं 
तो वह निरलेज होकर अपने अमृल्य समय और चरित्र 
को भी मिट्ठी में मिलाता है | वह कोन सा पाप है जो 
बह नहीं करता ? यहाँ तक कि अपने योत्रन और आयू 
की भी तम्बाकू देवता की मेंट चढ़ाता है | अपने अ्रम्नुल्य 
मनुष्य जीवन को व्यथ में खोकर सृत्यु को बुलाताहे | 
भ्राता जी ! तम्बाकू जसी गन्दी वस्तु को पीने 
पिलाने वाल। चाहे पिता, पितामह (दादा) हो, वा भरु 
व अध्यापक हो, उसको उल्टी बात वा अधमेंयुक्त 
आचरण हमें कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए । 
अपने नीच कर्मा' का फल वे स्वयं भोगेगे | 'बालादपि- 
सुभाषितं ग्राह्मम” धरम की वा भले की बात छोट बालक 
की भी मान लेनी ओर अधमं-पाप की शिक्षा, आज्ञा 
वे बात गरु माता पिता वे अन्य कोश कितना ही बड़ा 
क्यों न ही, क्रिंसी की भी मान्य नहीं। यह मथुधम 
शास्त्र की आज्ञा है । अन्य धमशास्त्रां ने भी कहा हें-- 
“यान्यनवद्यानि कमोणि वानि संवितव्यानि नो इतराशि । 
यान्यस्मार्क सुचरितानि तानि त्वयापास्यानि नो इतरांणिं 
! तत्तिगीयाग्एय ० ग्रपा० १० अनु ० ८ । 
गर उपदेश देता हें--है शिष्य जो अनिन्दित 
पापरहित अर्थात अन्याय अधमाचरणा रहित, न्याय धर्मा 
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चरण सहित कम है, उन्हीं का संवन तू किया करना, 
इनसे विरुद्ध अधभाचरण कमी मत करना | है शिष्य ! 
जो तेरे माता पिता, गरु आचाये अध्यापकादि हम लोगों 
के अच्छे धमेयुक्त उत्तम कम हैं उन्हीं' का-आचरण तू 
कर ओर जो हमारे दुष्ट कम हों उनका आचरण तू मत 
कर | कबीर ने भी कहा हैं-- हि 
कबीर तेरी कॉंपड़ी गल-कड्ठीं के पास । 
अपनी करनी जायेंगे क्या बटा क्‍या बाप || 

राजेन्द्र-- भ्राता जी | आपने तो पेट भर तम्बाकू 
की निन्‍दा कर डाली | सारे संसार के दोष इसी में बता 
डाल किन्तु युक्ति न प्रमाण । “मान न मान में तेरा 
महमान”” वाली वात आप पर घटती है । यों तो में भी 
जानता हैं कि आपका बोलना आता है क्योकि आप 
विद्यार्थीसभा के मन्‍्त्री जा ठहरे | किन्तु आप वेत्चों, 
डाक्टरों, आयुर्वेदिक ग्रन्थों और धर्मग्रन्थों के प्रमाण तथा 
यूक्ति देकर सिद्ध कर कि तम्बाकू से इतनी भयंकर 
हानियां हैं | आपने आकाश प्रथ्वी को मिला दिया, 
तम्बाकू की इतनी निन्‍दा की कि आपने तो इस पाताल 
में ही पहुँचा दिया | मुझे अपनी एक एक बात खूब 
खोलकर समकायें ! मेरी समझ में यह तो भली-भाँति 
आ| गया कि भरधम अन्याय ओर पाप की बात किसी की 
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भी नही माननी चाहिए और आप भविष्य में देख लेना 
कि में इस पर डटकर चल गा। 
महेन्द्र-प्रिय राजेन्द्र ! यदि श्राप ध्यान से सुनोगे 
तो सभी बातें आपकी समझ में आ जायेंगी। क्योंकि 
अभी थोड़े ही दिन से आप तम्बाकू पीना सीखने लगे 
हो, अतः बुद्धि अभी थोड़ी ही बिगड़ी है। यदि अधिक 
दिन बीत जाते तो फिर तो आपका ब्रह्मा भी नहीं समझा 
सकते थे | यह बात आपकी ठीक ही है कि इस तम्बाकू 
का पाताल से ही लाया गया था। अनः पाताल में वा 
उमस भी परे पहंचाना चाहता हैं | इसने हमारा सवनाश 
कर दिया | अब में अपनी प्रत्येक वात युक्तति-प्रमाण से 
सिद्ध करू गा आ्रायवद के ग्रन्थ शाह धर में लिखा हैं 
“बद्धि लुम्पति यद द्रत्य॑ मदकारी तद्च्यत।” जा वम्तु 
पद्धि का नाश करती है उस संदकारी (नशेवाली) कहते 
हैँ | इसी प्रकार तम्बाकू भी नशदार पढाथ है | महपषि 
दयानन्द भा लिखत हैं कि “जम अनक प्रकार के मद्र, 
गॉजा, भांग अफीम जा जो बृद्धि का नाश करने वाल 
पदार्थ हैं उनका सवन कभी ने कर | फिर दसर स्थान 
पर लिग्बत हैं “जी विद्या पढने पढ़ाने के निश्न ह उन्हें 
छोड़ दवें, जम मद्मरादि का सबने । 
(सस्याथ प्रकाश) 
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यहां दोनां स्थानों पर आदि शब्द स हककादि संभी 
नशदार पदार्थों का ग्रहण होता है ! नश वाले पदाथ 
पहले बुद्धि का ही नाश करते हैं भोर “'बृद्धियेस्य बल॑ 
तस्य नियु ड्रस्तु कुतो बलम” क्या अमूल्य बात कही हैं-- 
बुद्धिमान ही यथाथ मं बलवान होता है । जिसमे बुद्धि ही 
नहीं उसमे बल कहां ? बद्धिहीन पशु समान सदव पराधीन 
हो रहा है ओर 'परवश्श सब दृःखं' “पराधीन सुपनेड 
सुख नाहीं” पराधीन सर्देव दःखी रहता हैं| इस बृद्धि के 
कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। 
इसी बृद्धि के बल से ही सिंह समान हिंसक और हाथी 
ममान बलिए जंगली पशुओं को वश में लाता है | किन्तु 
इसी बुद्धि का अपनी घृखता से तम्वाकू के थे व में उड़ाता 
है| “आहार शुड्धों सत्वशुद्धि: सत्वशुद्रों धवा स्मृत्ति 
जिसका आहार भोजन शुद्ध है उसकी बुद्धि निमेल ओर 
पत्रित्र ही। जाती है ओर जिसकी बद्धि शुद्ध होती है उस 
की स्मरणशक्ति ध्रव निश्चल अथात स्थिर हो जाती है । 


बह जो कुछ पढ़ता और सुनता है उस कभा नहों भूलता 
जैसा खाये अन्न, वेसा बन जाये मन' “जसा पीबे पानी 
बसी बोल वाणी' । मनुष्य के आहार बिहार स ही मन 
बुद्धि बनते ओर बिगड़ते हैं । तम्बाकू आदि नशे बुद्धि 
के परम वेरी हैं। काउन्ट टालस्टाय रूस के महात्मा हुए 
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हैं | वे लिखते दें---““चुरट तम्बाकू पीने से बुद्धि वा 
विवेक-शक्ति नष्ट हो जाती है और इससे पाप में प्रवृत्ति 
होती है| यह एक ऐसा नशा है कि जो कई अंशो में 
शराब स भी खराब है।” वे कहते हैं कि “रूस के अधिकतर 
नरघातियों में सिग्र ठ पीने के पश्चात्‌ ही नर-हत्या करने 


का दस्साहस उत्पन्न होता था। 

अब आप समझ गये होंगे कि तम्बाकू एक नशा 
है जिसको इसका व्यसन लग जाता है वह इसकी खूब 
हानियां भी जानता है, इसे छोड़ने की इच्छा बार बार 
करता है, किन्तु छोड़ नहीं पाता | यह भी शराब के नशे 
के समान भयंकर व्यसन है ओर व्यसनों का मनुप्य दास 
(गुलाम) हो जाता हैं| दासता से बढ़कर क्‍या दुः 
होगा ( 

स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर फांसी के तख्ते पर हँस- 
हेस कर भूलने वाले वोर त्र० पं० गरामप्रसाद विस्मिल 
लिखते हैं “जग में उद्‌ का चोथा दर्जा पास करके 
पांचवें में आया उस समय मेरी अद्म्था चौदह वर्ष की 
होगी | मुझ में दो एक खग़ब आदत भी पड़ गई । मैं 
सिग्र ट पीने लगा कभी कमी मंग भी जमा लेता था। 
पिताजी की सन्दूक से रुपये-पसे चुरान की भी आदत 
पड़ गदे थी | इन पेसों से उपन्यास खरीदकर खूब पढ़ता । 
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घुन लगना आरभ्म ही हुआ था परमात्मा ने बड़ी सहा- 
यता की । में एक दिन भंग पीकर पिताजी के सन्दकच 
में स रुपये निकालने लगा। सन्दकची खटखटा गईे। 
माता जी को सन्देह हुआ, मुझे पकड़ लिया । परपभोत्मा 
की क्रपा से मरी चोरी पकड़ ली गई, नहीं तो दो चार 
बपे मे न दीन का रहता न दनिया का। में इसी प्रकार 
की कुटवों के कारण दा चार बार उद मिडिल की परीक्षा 
में उत्तीर्ण (पास) न हो सका । में फेल होने पर पड़ोस 
के मन्दिर में जाने लगा। वहाँ पुजारी जी ने मुझ ब्रह्मचय॑ 
का उपदेश दिया। वह मेरे पथ्रद्शक बने । मेंने एक 


दसरे सज़न को देखा दरवी व्योयाम करना भी आरमस्म 
कर दिया । व्यायाम करन से मरा शरीर बड़ा सुगठित 
हो गया था | रंग भी निखर श्राया था। श्री मुन्शी 
इन्द्रजीव ने आयसमाज सम्बन्धी कुछ उपदेश दिये। 
इसके पश्चात मेंने सत्याथ प्रकाश पढ़ा | इससे तस्व्ता ही 
पलट गया । सत्याथप्रकाश के अध्ययन ने मेरे जीवन के 
इतिहास में नवोन प्रष्ठ खोल दिया । मैंने उसमें उल्लिखित 
ब्रह्मदय के कटिन नियर्मा का पालन करना आग्म्स कर 
दिया | इस समय तक मेरी सत्र कुटवें तो छूट गई. थीं; 
किन्तु सिग्र ट पीना न छुटता था । में सिग्र ट बहुत पीता 
था | एक दिन में पचास साठ सिग्रंट पी डॉलती थां। 
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मुझे बड़ा दःख होता था कि में इस जीवन में सिग्रेट 
पीने की कुटेव का न छोड़ मकू गा | स्कूल में एक सह- 
पाठी श्रीयुत सुशीलचन्द सेठ से कुछ विशेष स्नेह हो 
गया था । उन्हीं की दया के कारण मरा सिग्र ट पीना भी 
छूट गया। में व्यायाम खूब करने लगा। मरी सब बुरी 
आदतें तथा कुमावनायें जाती रहीं। सहसा ही बुरी आदतों 
को छोड़ा था इस कारण कभी कभी स्वप्नदोष हो जाता 
था | तब किसी सज्जन के कहने से नमक भी छोड़ दिया | 
एक समय भोजन करता | रात्री की केबल थोड़ा-सा दूध 
पीने लगा। मिचे खटाई तो छुता भी न था। श्स प्रकार 
पाँच वषे तके नमक ने खाया | नमक के न खान से शरीर 
के सब दोष दर हो गये ओर मरा स्वास्थ्य दशनीय हो 
गया | सत्र लोग मर स्वास्थ्य को आश्चय की दृष्टि से 
देखा करते | में पढ़न में भी बड़ा प्रयत्न करता था ओर 
अपने क्लास में प्रथम उत्तीण होता ।! 
(श्री रामप्रसाद विस्मिल को आत्मकथा से) 
भाहे राजन्द्र जी ! अब आप इस घटना से समझ 
गये होंगे कि मलुष्य कुसंग में पड़कर तम्बाकू के समान 
भयंक्रर नशों वा व्यसनों में फंसकर अपना सवनाश कर 
लेता है ओर कितना देखी होता है और गिरे से गिसो 
मनुष्य सत्मंग या धमंग्रन्थों के स्वाध्याय से उन्नति के 
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शिखर पर चढ़ जाता है। सिग्रट वा तम्बाकू मस्तिष्क 
का तो सवेधों सत्यानाश कर देता है। इसके पीने वाला 
विद्यार्थी एक ही श्रेणी में बार बार अनुत्तीण (फेल) होता 
है| इस छोड़ने पर श्रेणी में प्रथम आता है | 

भारत के प्रसिद्ध वच्य श्री पं० ठाकुरदत्त जी (अमृत 
धारा वाल) लिखत हैं--- “पान, चाय, शरात्र, भड्ज, चरस 
कहवा, अफीम आदि कोई भी नशे वाली वस्तु हरमिज 
कभी न पीवो--न छुवा । सारी आयु भर के लिये शपथ 
लो | सिग्न ट (तम्बाकू) भी अत्यन्त हानिकारक हैं। जो 
विद्यार्थी इनकी पीता है मानो कि दिमाग (बुद्धि) को धुये 
में उड़ाता है भोर छाती काली करता है और समय का 
नाश करता है |”! 

इसी प्रकार अनेक पुस्तकों के लेखक श्री व 
कविराज हरनाम दास बी० ए० लिखते हैं--““जहाँ बहुत 
अधिक मानसिक श्रम के साथ साथ तम्बाकू का सेवन 
किया जाता है, वहां मस्तिष्क की नसों के सख्त होने तथा 
मूर्डा होने का भी मय रहता है | तम्बाकू सिग्रट पीने 
वाले जो कि मानसिझ परिश्रम अधिक करते हैं उन्हें 
(विद्यार्थी आदियों की) अनिद्रा, सिर का भन्नाना ([242- 
7८55 ) और सिर दर्दादि हो जाते हैं। तम्बाकू का सेवन 
भीतर ही भीतर खोखला कर देता है | बच्चे विद्यर्थी उन 


श्र 


हानियों की (प्रस्यक्ष) न देख कर यह समभते हैं कि 
रोग किसी ओर कारण से हुए हैं ओर अपने माता-पिता, 
अध्यापक ओर पितित्रों की देखा देखी हस पाप में फंस 
जाते हैं और शने! शनेः सेवन से इसके दास बन जाते 
हैं किसी को इसके बिना पिये टट्टी नहीं उतरती, किसी 
को भूल नहीं लगती, किसी को सिग्र ठ के नश के बिना 
निद्रा नहीं आती, कोई भोजन बिना रह सकता है किन्तु 
इसके पिना नहीं रह सकता | 

मुझ एक धर्मोपद्शक ने अपना अनुभव बतलाया था- 
जलों में तम्बाकू पीने के व्यसनी चोरी से बीड़ी मंगाकर 
पीते हैं। अपन वस्त्र तथा अपने साथियों का गुड़ आदि 
राशन का सामान चोरी से बेच बेच कर जेल के केदी 
ब्रीड़ी सिग्र ८ मंगाते हैं।ठट्टी ऑर मार्ग पर पड़े हुए 
भूट (पीये हुए) बीड़ी सिग्रंट के डुकड़ उठा उठा कर 
पांत हुए केंदी मैंने अपनी आंखों से देख हैं। जो किसी 
कारणवश छाट बालक वा विद्यार्थी तम्बाकू के व्यसनी 
जलों में चले जाते हैं, थे इन बीड़ी सिग्नंटों के बदले 
व्यभिचार के लिए अपना शरीर तक नीच अधिकारियों 
को सॉप देते है । 

इससे बढ़कर निरलेज्जता, नीचता और दासता क्‍या 
हो पकती है! तम्बाकू तुझे ओर तरे पीने वाले को बार 
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बार धिकार हैं| यह घिकार में नहीं कहता किन्तु थे 
लम्बी सजावाले कंदी जो चोरी, डाका, व्यभिचार जेसे 
पाप कप्त करके जेल में जाते हैं और वहां जेल में वाडर 
वा नम्बरदार बन जाते हैं थे वार केंदी हमारे देशभक्त 
ओर धमेरक्षक केदियों को कहते रहे हैं। घटनायें इस 
प्रकार हैं-/-एक मुसलमान वाडर के साथ हम राशन लेने 
जा रहे थ | वह वाडेर बीड़ी पीता हुआ हमारे साथ चल 
रहा था। झट हमारे एक साथी ने (जो अपने धर्म-रक्षार्थ 
घर बार छोड़कर जल में आया था) उस मुसलमान के 
मुख से भूटी बीड़ी निकाल ली और पीने लगा। एसी ही 
दूसरी घटना है। वार्डर के पास एक हमारा साथी जाकर 
गिड़गिड़ा कर बीड़ी मांगने लगा। वार्डर उसे धिकार 
कर कहने लगा---“अरे तुझे लज्ञा नहीं आती | तुम घर 
छोड़ आये, माता-पिता तथा बाल-च्चों को छोड़ आये | 
आज हजारों मील की दूरी पर यहां हेदराबाद जेल में 
पड़े अनेक कष्ट उठा रहे हो। तुम्हें धिक्रार है तुम सब्र 
कुछ छोड़ सकते हा, क्या यह बीड़ी नहीं छोड़ सकते ?” 
ये शब्द मुझे बार बार याद आते रहते हैं । यह दासता 
ओर नीचुता की पराक्राष्ठा है। कहने को हम स्वतन्त्र हो 
गये । हमें स्व॒राज्य मिल गया । ड्िन्तु कया “हम स्वाधीन 
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हैं ? जब तक शराब, तम्बाकू आदि व्यसना में फंसे हैं तब 
तक हर्मे कौन स्वतन्त्र कह सकता है ९ 


भाई देखा केंसी दासता ? केसो गुलामी ? दयालु 
देव ! हमारी दासता के सब बन्धर्नों को शीघ्र दूर करें । 

राजेन्द्र -- पूज्य भ्राता जी | आपने मरी आंखे खोल 
दीं। में ता सन्मार्ग छोड़ कुमार्ग के भयंकर गठ़े में पड़ने 
लगा था आपने बचा लिया । में ग्रतिज्ञा करता हू कि 
तम्बाकू आदि किसी भी मादक द्रव्य को पीना तो दर 
रहा, आयु भर कभी भूल कर छुडंगा भी नहीं । किन्तु 
आता जी ! मुझे यह और समझा दे' कि यह तम्बाकू का 
नशा बल, शक्ति, वीय॑ दा ब्रह्मचय का किस प्रकार नाश 
करता है ? कई तम्बाकू के वियकड़ तो यह कहते हैं कि 
तम्बाकू के पीने से थकावट दूर होकर स्फृति, उत्साह और 
शक्ति का सच्चोर होता है| जहां दो चार सिग्रनेट के सुट 
लगाये कि थक्रावट दूर भागी, फिर नह शक्ति भर नये 
जोश से मनुष्य काम करता है । 


महेन्द्र-प्रिय राजन्द्र | में अपना ओर आपका 
सोभाग्य समझता हु कि आपने इस महा पाप का परित्याभ 
कर दिया ओर अपने पवित्र जीवन को सृत्यु के मुख में 
जात जाते बचा ही लिया । में तो पहले ही जानता था 
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कि आप सुशील हो क्रिन्तु संग के कारण ही ढुटेवों में 
फंसन लगे हो | सावधान ! कुसंग काले नाग से भी भया- 
नक है । कुरंंग का मारा मनुष्य अनेक जन्मों तक नहीं 
उभरता । छुसंग से देवता भी राच्ोस बन जाते हैं। अब 
अपने प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुनो जितन भी तम्बाकू 
आदि नशे हैं इनसे शरीर तथा शरीर के अड्ों में उत्तेजना 
पेदा होती है। इस उत्तेजना की गर्मी से रक्त में भी 
उष्णता (उबाल) आता है| मृख श्रम वश इस नशे की 
गर्मी वा उत्तेजना को बल वा शक्ति समझ बे ठता है। जब 
तक यह नशा रहता हैं तब तक नकली उत्तजना (गर्मी) 
भी रहती है । जहाँ नशे का प्रभाव दूर हुआ मनुष्य अपने 
आपको अधिक शक्निहीन, निबेल ओर थक्ता हुआ अलु- 
भव करता है। इससे वास्तविक बल ताप (गर्मी) तथा 
शक्ति का दास होता है। जैसे थर्के हुए घोड़ को चाबुक 
मार मार कर अधिक दीड़ाने के लिये उत्तेजित करत हैं | 
चाबुक की मार खाकर उत्तजित हो घोड़ उस समय तो 
दौड़ लेते हैं | किन्तु उनकी आयु और जीवन घट जाता 
है| उनकी ग्राण-शक्ति वा जीवन शक्ति की इृति-श्री हो 


श्द्ध 
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जाती है, वे शीघ्र ही मृत्यु के ग्राम बन जाते हैं । इसी 
प्रकार नशे वाले पदार्थों ' से कुछ क्षणों के लिये तो उत्ते- 
जनां आ जाती है। किन्तु इसका परिणाम शरीर का दास 
हैता है | अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होकर शीघ्र 
जीवन का अन्त ही हो जाता है । 


.. चरित्र का नाश 

डा० केलाग “प्लेन फेक्ट्स” नामक पुस्तक में 
लिखते हैं--- 

“तम्बाकू का प्रभाव मनुष्य के आचार पर क्‍या 
होता है, इस बात का थोड़े ही लाग जानत है । बचपन 
में इस दृष्यंसन के लग जाने से शीघ्र ही कुवासनायें 
भड़क उठती हैं ओर कुछ ही वर्षो' में सदाचारी तथा 
पवित्र सुवक का काम वासनाओं का ज्वालामुस्वी बना देती 
है | उसके अन्तःकरण की कुवासनाओों की ज्वालाओं से 
अश्लील तथा दुशचार का काला थ्रुवां निकलने लगता है । 
देर तक तम्बाकू का प्रयोग करते रहने से नपु'सक्रता आ 
पहुँचती है।! 

इंसी प्रकार कहें अमरीकन डाक्टरों का यही कथन हे 


?६ 


रा बा क्‍ डी ना 


कि तम्बाकू के सेवन से वीये पतला पड़ जाता है और 
स्वप्त या मूत्र के द्वारा बादर निकल जाता दे और प्ररुष 
नपुसक (हीजड़ा बन जाता है । वीये घ्रृत के समान शरीर 
में जमा रहता है । जब बालक, कुमार, विद्यार्थी वा युवक 
तम्बाकू के विवेल नशे का पान करते हैं तो इन पर इस 
विष का प्रमात्र बड़ा भयंकर पड़ता है। तम्बाकू की गर्मी 
से वीय पतला हाऋर अधागति का प्राप्त होता है।इस 
प्रकार शरीर का यह अमृल्य रत्न नष्ट करके हमारे बालक 
या विद्यार्थी सबनाश को प्राप्त होते हैं | यह तम्बाकू का 
जहर ब्रह्म चय को नष्ट कर आयु, बल, शक्ति और तेत्र सब 
कुछ हर लता है 
डा० जेक्सन की सम्मति 

तम्बाकू चाय आदि मादक पदार्थों के सेवन से काम- 
वासना मडक उठती है। छोट छोट बालकों की जनन 
(मत्र। इन्द्रिय में वार-बार उत्त जना पैदा हातो है। यह 
बार-बार की उत्तजना शरीर के सार वीय को जल के 
समान पतला कर देती है | फिर बीये नाश होने लगता 
हे । शरीर खाखला दान लगता है| शरीर को वृद्धि रुक 


9 
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जाती है | उलटा दास ओर नाश होने लमता है । ब्रह्म- 
चये के नाश से युवा होने से पूरे बुढ़ापा आ जाता है । 
तम्बाकू के नशे से भड़की हुई छुवासनायें बालक को 
अनेक कुटेवों में फंसा देतो हैं । इस प्रकार देश के करोड़ों 
बालक अपने ब्रक्मचर्य का नाश करके अपने परों पर 
कुल्हाड़ी चलाते हैं । ओर कुसंग तथा अज्ञान वश तम्बाक्‌ 
आदि दुव्येसनों में अपने सब स्व को लुटाते हैं | फिर भाड़ 
मार-मार कर रोते ओर पछताते हैं | किन्तु जब यह ब्रह्म- 
चर्य का अमूल्य धन लुट जाता है तो कोई रोने धोने से 
वापिस लौटकर थोड़े ही आंता है। यहां तक कि तम्बाकू 
की दया से नपु सक (नाम) तक बन जाता है । ऐसी 
दृदशा होने पर उसे अपना तम्बाक आदि नशे सिखाने 
वाला गरु याद आता है। उस गुरु घण्टाल पर उसे 
बार-बार क्रोध ओर राष आता है। तब चिन्ना-चिल्ला कर 
गड़बड़ता है “हाय उस नीच न मुझे यह क्‍या सिखा 
दिया ? इस तम्बाकू ने तो मेरे जीवन के दीपक को ही 
बुझा दिया” किन्तु “झब पछताये होता क्या जब चिड़ियां 
चुग गई खेत |” 


५१ 


का जा 


इसी कारण एक अंग्रेज (से. 5, दमा) 
लिखता है-- 

“बुरी आदतों में से पहली और अधिक बुरी आदत 
जिससे मनुष्य की स्त्री-प्रसड़ सम्बन्धी योग्यता में बड़ा 
लगता है, तम्बाकू पीने की है। भर्थात्‌ मनुष्य तम्बाक्‌ 
सेवन से नपु सक (नाम) हो जाता है ।” बही विद्वान 
दूसरे स्थान पर लिखता है कि--“'डाक्टरों के मत में 
तम्बाकू ही मुख्य वस्तु है जिससे मलुष्य सन्‍्तान पेंदा 
करने के अयोग्य (नपुसक) हो जाता है। यदि तुम पुरु- 
पत्व को रखना चाहते हो तो तम्बाकू पीने की आदत 
छोड़ दो |”! | 


अंग्र जी के प्रसिद्ध काम-शाम्त्र विषयक विश्वकोप 
(पाएए०0 [१९३0व4 05 5९5) म॑ लिखा हर क्रि “तम्बांक 
से पुसत्व (पुरुषत्व) शक्ति घट जाती 6। बहुत से नपु सक 
जब किसी ऑपषधि से अच्छे नहीं हुए तब उनसे सिगरेट 
का परित्याग करवा कर देग्वा गया। उनमें पुरुषत्व शक्ति 
आ गई । कोई नपु सके नहीं रहा ।” वहाँ एक प्रचलित 
लोकोक्ति लिखी हैँ | “०03००० ब्यूप॑ १/स्राथट. #0९ 


न्‍ हु 
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(00 ०॥९/ अर्थात्‌ “तम्बाक और ग्त्रियां पररपर श्र हैं। 
एक के प्रति अनुराग होने से दूसरे के प्रति अनुराग नष्ट 
हो जाता है ।” अभिप्राय यह है कि तम्बाकू सेवन करने 
बाल म्त्री पुरुष ग्रहम्थ के योग्य नहीं रहते | 

श्री कविराज हरिनाम दास जी लिखते हें- “तम्बाक 
पुरुष के बीर्ण और स्त्री के गर्भाशय दोनों को अपनी गर्मी 
में पिघला दतो है। स्त्री के डिबाशय के डिब नग्म पड़ 
ज्ञात हैं| और डिब्राशय की दीवारों मे अलग होकर टूट 
जाते हैं | पुरुष के शुक्रकीट अधम्ग हो जाने हैं, किसी का 
उसी बिप से पृ छ कट जाती है किसी का शिर । शुक्रकीटों 
की चाल में शगबी की लाल जैसी लड़खड़ाहट, अनिय- 
मितता आ जाती है। यदि स्त्री तम्बाकू पीती हो तो बहा 
सनन्‍्तान उत्पादन असम्भव हो जाता है । अंडमान और 
विलायत की मम॑ बहा सन्‍्तान से बचन के लिये 
अन्यान्य ठपायों के साथ सिग्रंट भी पीती हैं ।! 

ग्वामी सत्यदेव जी परिवाजक लिखते हैं--““जिस 
पुरुष को ४० वष तक जीना हो वह तम्बाकू पीने से २०- 
३० बष में ही मर जायेगा। यह आरोग्य का विकेट 


श्ठ 


शत्रु है । हम अपने प्रेमियों से अनुरोध करते हैं कि वे 
अपने स्वाम्थ्य और वीय॑ की रक्षा के लिए इस जंगलीपन 
की निशानी को स्वथा त्याग दें ।'! 

राजेन्द्र--पृज्य भआराता जी ! तम्बाक तो अक्षचर्य का 
शत्र होने मे साज्षात सस्यु ही हे | जहां इससे बड़ी आयु 
के मनुष्यो' को हानि पहुंचती ह वहां बॉलकों, कुमागे 
विद्यार्थियों, श्रीर युवर्की का तो सवंनाश ही कर देता हैं। 
फिर तो प्रत्येक व्यक्ति का कतंव्य हैं कि देश के बालरो' 
की इस विनाशकारी गज्ञस मे बचाये । 

महेन्द्र भाई ! इसी कारण जापान में यंदि बीस वर्ष 
तक का बालक या युवक चुरूट , भिग्र ट बीड़ो या तम्बाक 
पीत दरबा जाये तो तसूत उसके माता पिता पर जुर्माना 
होता है | इसी प्रकार के राज्य-नियम अनेक स्वतन्त्र दर्शा 
मं हे । " 

गजेन्द्र-- पूज्य आना जी ! हमारे देश में एसा गज्य 
नियम कब होगा | 

महन्द्र--हमारी पुरानी अंग्र जी सरकार ने कभी यह 
नियम बनाया था कि १८ यषे से कम कुँमारों के लिये 


श्ड 
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तम्बाक सेवन करना वर्जित हैं। कानून तोड़ने वालों के 
लिये दण्ड भी निश्चय किया था | वह कानून पृस्तका में 
झत्र भी हैं | परन्तु उसका पालन नहीं कराया जाता । 
जब तक यथायोग्य स्याय पूवक अपराधी को सख्ती मे 
दशड नहीं दिया जाता तब तक कानून या राज्य ढोंग हैं । 

गजन्द्र--अ्राता जी ! तम्बाकू भयंकर विष दे ओर 
इसका सेवन महापाप हे यह अब तक आपने खोलकर 
नहीं बताया । 


महेन्द्र--ली मुन लो एक शिकागों को शरीर- 
शास्त्री लिखता है--“तम्बाकू में निकोटिन नाम का 
पिष होता है। यदि निकोटिन के एक श्रोंस का ६१० 
भाग मनुष्य के रक्त (खून) में इन्जक्शन द्वारा मिला दिया 
जाय तो वह मर जायगा ओर ' भाग प्रत्येक सिग्नंट 
रहता है। २७ घट में जितना तम्वाकू साधारण मनुष्य 
पी लेता है उममें जितना निकोटिन भि८०४ंस विष होता 
है यदि मनुष्य उस एक ही बार सवा लेबे तो वह श्रवश्य 
भर जायेगा। 


एक अन्य डाक्टर लिखता दै---“'निकोटिन के अर्फ 


र्र्‌ 


की एक बू द से एक खरगोश ३ मिनट में मर जाता 
है। और मनुष्य चार पाँच मिनट में मर जाता दै। 
निकोटिन की एक वा दो बृढद्ोंस बड़ से बड़ा कुत्ता 
तुरन्त मर जाता हैं। छोटे छोट पंछियों के तो उसकी दुर्गेन्ध 
व पत्तों के धुय॑ मात्र से ही प्राण निकल जाते हैं | भयंकर 
काला नाग उसकी एक बूंद से तुरन्त ही मर जाता है ।” 
डा० मूसो तथा फ्रकलिन ने प्रयोग से सिद्ध किया है कि 
तम्बाकू का एक बू द तेल ब्रिन्नी को ५ मिनट के अन्दर 
मार गिराता है। चिकागो के डा० सटेहेंज लिखते हैं कि 
“तम्बाकू विष से हृदय की गति वा धड़कन बढ़ जाती है 
ओर जो सिग्र ट पीते है उनके हृदय को २४ घण्ट में 
३०० ०००(तीस सहस) बार अधिक धड़कना पड़ता है । 
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डा० अल्काट लिखतेह कि “तम्बाकू से शरीर के 
भीतरी झक्ू वा भाग बिगड़ कर ब्रज जाते हैं वह 


मंयेकर विष है। इसमें जगा भी सन्देह नहीं।” डा० टी० 


२६ 
एल० का कथन है “तम्वाक्‌ खाबो, पिया या सेघो-- 
चाह किसी रीति से उसका उपयोग करो पर उसमे जगा 
भी पोषक गुण नहीं किन्तु यह एक तीज विष है जो खून 
में महकर अकाल मृत्यु तथा कमजोरी के सित्रा ओर 
कुछ नहीं लाता ।' 

पत्यक्ष अभाव 

“यदि हकक्‍के की ने का मल जो विशुद्ध निकोटिन 
विष होता है, चार छः गत्ती कुत्ते को दे ढ तो वन्काल ही 
उसकी मृत्यु हो जाती है। मिग्रन ट पीने से खुश्की, नसों 
की कठोरता, वीये और रक्त विकार, खांसी, कफ, लार 
बहना, छाती ओर गले की स्थायी खरखरहट, दमा, द्िचकी 
मूच्छा, तपेदिक, हृदय की तीव घड़कन तथा पीड़ा जसे 
अनेकों सत्यानाशक रोग लग जाते 6 जा तम्बाकू सेबन 
करने वालों के लिए मृत्यु का निमन्त्रण देते हैं |” फिर 
आगे लिखत ह “यदि तम्बाक पीने वालों को आतशक 
हो तो उनकी सन्‍्तान को भयानक रूप से होता है। 
तम्बाक पीन से नाड़ी खन्ना ( रटाएणा5 5५७०7 ) में 


भयानक रोग उत्पन्न होते है | क्ितनों के मग्तिष्क बिगड़ 
कर पागल हो जाते हैं, फ्रितनां की लकवा, गठिया, 
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अधरंग आदि अनेक प्रकार के रोग जकड़ लेते हैं । यह 
निश्चित बात है | इस विष के कारण आयु घटती है, 
रक्त दूषित हो जाने से इसमें रोगों का मुकाबला करने 
की शक्ति नहीं रहती; अनेकों बार मनुष्य अवस्था से 
पहले ही मर जाता है | यदि एस व्यक्ति को निमोनिया 
हो जाय ता प्राण लिये बिना नहीं छाड़ता | तम्बाक सवी 
के सन्‍्तान तो हो जाती हैं किन्तु ऐसे व्यक्ति के विषेल 
वीये से उत्पन्न सन्तान के रक्त, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े 
और गले की बनावट बहुत दुबल होती है । ऐसे व्यक्ति 
के बच्चे अधिक आयु तक जीवित नहीं रहते । यदि बच 
जाते हैं, तो रोगों के घर बने रहते हैं |” 
(कविराज हरनामदास) 
राजन्द्र--तम्बाक्‌ू पीने वाले यह कहते हैं कि तम्पाकू 
पीने ओर खाने से खाया पिया भोजन शीघ्र पच जाता 
है ओर शीच खुलकर आता है। 
महन्द्र--बात सवंथा इससे उलटी है। अमरीका 
तथा योरुप के प्रसिद्ध डा ०---रशु, वारम आदि लिखते 
हैं “तम्बाक का विष दांतां को भारी हानि पहंचाता है |! 
डा० मकी का कथन है कि “तम्बाक पोन स हाजमा 
सुधरता है--यद्द विचार विलइल गलत है। एसे हजारों 
रोगी डाक्टरों के पास आते रददते हैं जिनकी पाचन-क्रिया 
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तम्बाक के व्यसन से बिगड़ गई है ।” तम्बाक खाने से 
दांत निबल हा जात है। उनमे अन्न ठीक नहीं चवाया 
जाता | चबाकर न खाने मे बड़ी कठिनाई से थोड़ा बहुत 
पचता हू, पाचन क्रिया पहल ही तम्बाक के विष से 
बिगड़ जाती ह। मन्दाग्नि का रोग हो जाता है । भूख 
नहीं लगती । टट्टी में बठ बट सिग्नट फ़कते रहते हैं । 
किर भी टद्ठी खल कर नहीं आता | यदि शांच जान मा 
पूव कहां इन्द्त तम्बाकू पीन का न मिल फिर देखा तमाशा । 
टटी पट में ही इकझी हो जायगी। यह व्यसनों की 
दासता भ्वतन्त्र देश में क्रिस अच्छी लगेगी ! ये व्यसन 
तो हथकड़ी बेड़ियों मे भी भयंकर बन्धन हें । 


तम्बाक एक भयंकर व्यसन इस एक घटना 
स्पष्ट प्रकट करतो है | १६१६ के विश्व-युद्ध के कामुक 
जीवन पर अंग्र जो क एक ग्रामाणिक ग्रन्थ (0८5५४| 
वएाग४ ॥० ५५००४ ५४४) में लिखा ह--फ्राँ सीसी देशों 
में सिग्नेंट का अत्यन्त अभाव हो गया तो वहां की तरुण 
स्त्रियां एक एक सिग्र ट लकर अपना सतीत्व मिग्र ट देन 
चाल को डशिराये पर ही साप दती थां। अतः तम्बाक 
आदि नशे महा पाप फज्ञाते हैं। इससे उद्ण्डता ओर 
नलज्ञता दानां ही बढ़ता है । इस प्रकार के व्यसना मं 
फंसने से मरना अच्छा है। क्‍या हाथी बल घोड़े कभी 
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सिग्न ट पाते या जतम्बाक (जरदा) खाते है? क्‍या उन्हे 
भाजन नहीं पचता ओर टठट्ठी नहीं उनभ्ती ? कोड भी पशु 
पत्ती आदि प्राणी इम छुता तक नहीं, भला खान पी न की 
तो बात ही क्या है? ओ मू्ख ! तू यह तो बता कि 
क्या शस विप के खान से भ्रख मिटती वा पेट भरता है? 
क्या इसका घुआं पीने से प्यास बुकती है? तुझे इसकी 
क्या आवश्यकता द्ै ? तरे बिना क्‍या कोह प्राणी इस 
खाता पीता या सू घना है? फिर भी वे अपने को श्रेष्ठ 
समझकर अकड़ा किरता है | प्रक्रृति क शद्ध जलवायु को 
इस विष से दृषित कर आरा की द।ख दकर तथा हानि 
पहुँचाकर महापाप का भागी बनता है | तम्बाकू न पीने 
वाल का इस विष का थ्श्नों लगत हो चक्कर आने लगते 
हैं, जा घकराता है, वमन (के) हो जाती है, मछा तक 
आ जाती है | भूल से इस खूघ ले तो बारबार डाक 
आती , आंख नाक सा बढ़कर पानी जान लगता है, यदि 
भल से खाल तो इससे भी अधिक दुदंशा होती हैं। यह 
बात ग्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि इस विप से संदेव दर रहो 
न हमसे पिया, न खूघा ओर न ही खाआ। जा काहे एसा 
करे उस समकझाओ और इस महापाप से संसार का पिड 


छुड़ाओ | 
राजेन्द्र-भ्राता जी यह इतनी बरी वरतु इस पवित्र 
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ऋषि भूधि में कहां से आ गई ओर इसका प्रचार हमारे 
देश में कस हो गया ? 

महेन्द्र--प्रिय बन्धु ! इसका आदि स्थान अ्रमरिका 
है। वहां के जड़ली लोग इसे खाते पीते थे। वहां से 
वाल्ट रेले योरुप म॑ ले गया। योरुप में भी पहिले स्पेन में 
इस की खेती हुई, वहां से पुतंगाल में पहुँच गया | पुतंगाली 
इसे भारत में लाये | मुसलमानों का राज्य था। उन्होंने 
इस को भारत में फेला दिया | रही-सही कमी अंग्र जो ने 
पूरी कर दी | हम भी नीच हैं, हमने विदेशियों के गुण 
नहीं अपितु दोप द्वी ग्रहण किये हैं। यह नशे वाली वस्तु 
है। जिस को चिपट जाती है फिर इस को छोड़ना कठिन 
हो जाता हैं। सभी नशे ऐसे ही होते हैं | इन से स्वोधा 
दूर रहो और देश के बालकों को दूर रखो | 

राजन्द्र--यह ओर बताने की कृपा करें कि अपने 
बड़ बूढ़ों दादा आदि और अध्यापकां की चिलम वा हुकका 
भरना चाहिये या नहीं 

महन्द्र---सवेथा नहीं। यदि माता पिता श्रादि 
बच्चों से चिलम भरबाते या बाजार से सिग्र ट मंगवात हैं 
और उन्हीं के आग लम्बे-लम्ब कश लगाते हैं तो वे 
अपने बच्चों को इस त्रिष का पीना सिखात॑ हैं। बच्चों के 
मुद्दमें भी इन्द्ें देखकर पानी भर आता है। वे पहले 
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चोरी से पीते हैँ फिर यह लजा भी हट जानी है| बाप 
ब्रेंट मिलकर साथ हका बजाते हैं । 

गाजन्द्र---क्या ग्रपिता महात्मा गांधी ने 
निषेध नहीं किया, क्‍या उनकी वात को क्रांप्रस 
सरकार नहीं मानती ! 

महेन्द्र--पूज्य महात्मा गांधी जी कहते हैं --“े 
सदा इस कुटव को जड़ली, हानिकारक ओर गन्दी मानता 
आया है| अब तक में यह नहीं समझ पाया कि सिशग्रेट 
पीन या तम्बाक खाने का तथा इलास घने का इतना 
जबरदम्त शोक दनिया का क्या हे ? जब कि दारू ओर 
भांग की तरह तम्बाक भी खराब है । निरेग रहने कई 
इच्छा करन वाल पच्यक मनुष्य का चाहिये कि वह तम्बाक 
का व्यसन छोड़ दे ।' 

अब  कांग्र सी सरकार राजनियम ढारा तम्बाक बन्द 
क्या नहीं। करती--इस का कारण सरकार को गिरी हह 
आधथिक अवस्था ही प्रतीत होता हें। राज-नियम द्वाग 
तम्बाक को बन्द कराने से सरकार को न केवल तम्बाक- 
कर का ही घाटा उठाना पड़गा अपितु उक्त नियम का 
पालन करवान के लिये अतिरिक्त पुलिस आदि रखने का 
व्यय भी बढ़ जायेगा। सरकार के पास मद्य-निपेष- 
भान्दोलन, जमींदारी उन्मूलन तथा काश्मीर-युद्ध आदि 
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के कारण पहल हो धन की कमी है। यह भी हो सकता 
है कि सरकार का इतना जन-बल तम्बाक निषेध आन्दोलन 
के पीछ न दोखता हो जितना कि चाहिये | किन्तु इन सब 
कारणा के हात हुए भी तम्बाकू-निषध-आन्दोलन की 
मरकार की अवहलना नहीं करनी चाहिये थी, क्योकि 
जनता के चरित्र ओर स्वास्थ्य से बढ़कर कोई भी 
आवश्यक काय सरकार का नहीं हैे। खेर सरकोर तो 
अपना काय करेंगी सो करगी ही, किन्तु हमे इस सम्बन्ध 
में अपना कतेव्य अवश्य पालन कम्ना चाहिये | वह यह 
कि हम सब मिलकर एसा वातावरंस उत्पन्न कर दें कि 
मरकार को इसे बन्द करना ही पड़े आर उक्त वातावर्ण 
में सरकार के हाथ भी मजबूत हों। वातावरण निम्न 
उपायों द्वार उत्पन्न क्रिया जा सकता है।--- 
१--प्रत्यक समाज, संस्था तथा सुधारक मंस्था का 
कतेव्य है कि वह “तम्बाक विरोधी दिवस! मनींवे 
ओर तद विषयक प्रस्ताव स्वीकार करके सरकार से 
धृम्रपान-निषध. सम्बन्धी राजनियम बनाने की 
प्रार्थना करे । 
२--प्रत्येक ऐसी संस्था को चाहिये कि वह सभाओं, चल 
चित्रों, व्यड्र-चित्रों, विज्ञापन आदि ग्रनक उपायों से 
जनता को तस्वाक आदि रुवन करने की हानियां 
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बनी जी जथीं- 


बताव ओर जनता स तम्बाक का बहिष्कार करते | 
३--जनता म॑ तम्बाक की हानियां के मंबन्ध में साहित्य 
बांदा जावे । 

४ - किसी भी एस व्यक्ति को जो तस्वाक का किसी भी 
रूप में सवन करता हो, क्रिसी भी पाठशाला, 
ओ्रोपधालय, अथवा अन्य लोकोपयोगी म॑स्था में 
नोकर न रखा जाने | 

४-- विवाह आदि सामाजिक अवसरों पर या अन्य मौकों 
पर अतिथियां का तम्बाक से सत्कार न किया जाब । 
यदि अतिथि वा मित्र आदि एसा करन से बुरा साने 
ता उनस साफ कह दिया जावे कि में अपन मित्र के 
प्रति पाप नहीं ऋर सकता | 

६ --कुमारी नवयुवतियों- की चाहिये कि ध्रृश्नपान करन 
वाले युवकी से विवाह न करे । 

७--तुरनते ऐसा राज-नियम बनवाने के लिये प्रवल 
आन्दोलन करना चाहिये जिससे सावेजनिक स्थानों 
यथा--र लबे स्टशन, भोपधालय, पाठशाला 
पंचायत-घर, स्नान-गृह, कार्यालय, मोटर, रल आदि 
मे कोई भी प्रृप्नपान न कर सके, क्योंकि ऐसा होने 
से धृम्रपान न करने वालो' को जबरदस्ती नाक ढारा 
तस्बाफ पीना पड़ता है। ध्ृम्रपान करने वालों को 


बना. उक भित री. जी 


कोहे अधिकार नहीं कि दसरें के अधिकारों पर 
बलात्कार करें | 

गजेन्द्र-पूज्य भ्राता जी ! आपने तम्बाकू की 
हानियां आदि बताकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। 
मैं मी आज में आपका इस शुभ काय में हाथ बटाऊंगा। 
ओहो ! अब ता पाठशाला का समय हो गया । अच्छा, 
नमस्ते | 


महेन्द्र--परमात्मा का धन्यवाद हैं कि आप भी मेरे 
विचारों वाल हो गये, नमस्ते । 

महेन्द्र को नमस्ते कर जसे राजन्द्र बाहर जाने को 
मुंढ़ा, उसकी दृष्टि दीवार पर एक उपदश-पढ्डिका पर पड़ो 
जिसपर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था | उसन मन में 
निश्चय किया कि में भी ऐसी ही सुन्दर अक्चरों में लिखी 
हुई एक पद्चिका अपने घर में लगाऊंगा | उपदेश-पद्टिका 
निभन प्रकार थी-. 


सावधान '! 
“जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के.विध्य हैं उन्हें छोड़ देवें, 
जैसे मद्यादि का.सेवन । | 
--महृपि दयानन्द 


